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राजस्व विभाग 


युट जागौर 


दिनांक 26 मई , 1983 


क्रमांक 640 -ज( II)-83/16993 .-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा 

है और उस में आज तक सशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) (1ए) तथा 3(1 ए) के अनुसार 
साँप गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री राम सरन , पुत्र 

श्री मनसा राम , 

गांव 
कोसली, जिला रोहतक को रवी 1973 से खरीफ 1979 तक 150/ - रुपए वार्षिक तथा रबी 1980 से 300/ - रुपए 
वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर , सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


नाहड़ , तहसील 


क्रमांक 642 अ( II)-83/16997.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उस में माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1) तथा 3( 1 ) के अनुसार सोपे 
गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री रामकला, पुत्र श्री भोला, गांव तलाव, तहसील प्रज्जर , 
जिला रोहतक को रची 1974 से खरीफ 1979 तक 150/ - रुपए वार्षिक तथा रबी 1980 से 300/- रुपए वार्षिक कीमत की 
युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 636-4 ( II) -83/17011.- पूर्वी बाब पर पुलामार मधिनियम, 1943 ( जैस. कि उसे हरियाग राज्य में 
अपनाया गया है पौर उसमें प्राण सम संशोधन किया गया है) को धारा (१)( ए) तथा :( ए) के अनुसार सोपे गए 
पधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपास भी मूल चन्द, पुत्र श्री माड़ राम, गांव खेड़ीखुमार , तहमाल प्रज्जर, 
जिला रोहतक , को रची , 1973 से खरीफ , 1979 तक 130 रुपये वार्षिक ता रवी, 1980 से 300 नये बार्षिक कीमत 
की युद्ध जागीर सनव में दी गई हतों के अनुसार यह प्रदान करते है । 


क्रमांक 643-4 (II ) -83/17015.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1848 ( जैसा कि उमे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें पाज तर संशोधन किया गया है) को धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए) के अनुसार सोपेगये अधिकारों का 
प्रयोग कर हरियाणा के राज्यपाल श्री श्री गोपाल सिंह, पुत्र भी भगवान सिंह , गांव विसहान , तहसील प्रज्जर , जिला 
रोहतक , को बरीफ , 1976 से बरीफ , 1979 14 150 रुपये वार्षिक या रखी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की 
पर जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


कमांक 644 (II) -83/17019.-- पूर्वी पंजाब पुत्र पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है पोर उसमें प्राण सक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती प्यारी देगी , विधवा पो शादी राम, गांव कोसली, तहसील कोसली , जिला 
रोहतक , को रदी , 1973 से करीफ , 1979 तक 160 रुपये बाविक तया रखो , 1880 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की 

भागीर समद में दी गई शों के अनुसार सहर्ष प्रराम करते है । 


- 


कमांक 639-4 (I )-83/17024.--पूर्वी पंजार युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संसाधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) सथा 3( 1 ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री सांवल सिंह पुत्र श्री प्रेम सुख , गांव खुमार खेड़ी , तहसील झज्जर, जिला रोहतक , को 
खरीफ 1987 से रवी , 1970 तक 100 रुपए वापिक , खरीफ , 1970 से हरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक या रबी , 
1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की पुर नागीर सनद में दी गई शो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


टी . पार . तूली , 


अपर सचिव , हरियाणा सरका , 

राजस्व विभाग । 


